गुरु ही है गुरु ही है सक्या साथी गुरु ही है सक्या साथी बो हारी तो है बने हारी
तो बने बने का साथ बता दे हर का यद्यपि हरी गुरु दोनों को 1 बताया गया है
तसमेंशतज्जने भेदा भावा नारद भक्ति सूत्र का 1 तालीसवां सूत्र दोनों में भेद नहीं
है आचार्य मां बिजानिया सब भगवान साक्षात तमाम शास्त्रों वेदों में लेकिन भगवान तो
हमारे काम के नहीं हैं अरे हृदय में बैठे हैं अनाज काल से और सदा साथ रहते हैं
लेकिन हम 84 इलाके में घूम रहे हैं माया के कारण अज्ञान युक्त होकर अपने को देह
मान कर संसार में आसक्त हो रहे हैं इसलिए हर गुरु इन दोनों में जब तुलना करने लगे
हम लोग तो हमने कहा भाई है गुरु असली साथी है हमारा हम क्या जानें भगवान कौन है
आत्मा क्या है परमात्मा क्या है शरीर क्या है सुख क्या है बैराग्य क्या है संसार
में अपने को कैसे जानेगा तो सच्चा गुरु कोई मिले श्रोत्रि भी हो ब्रह्मनिष्ठ भी हो
ऐसा वेद कहता है परीक्ष लोगन कर्मदान ब्राह्मणो निरबेदमायानसत्या करता करते हैं
तदविजञाथमसगुरमेवा भिगचेतसमितपणi श्रोत्रिय निष्ठ मुंडको मैन शास्त्र वेद का पूरा
ज्ञान हो कंट्रोल हो उसको जो सही सही ज्ञान करा सके और हमारे संशय निकाल सके हम
संसारी आदमी तो संशय के घर हैं डाउट हर जगह डाउट संसार में धोखा खाते रहते हैं न
तो वो आदत पडी है संत मिले तो वहाँ भी डाउट भगवान के अवतार मिले वहाँ भी डाउट तो
ये सब बीमारी को हटाने का पहला काम गुरु करता है तत्वज्ञान कहते हैं उसको संसार
में भी किसी भी वस्तु के वास्तविक ज्ञान के लिए पहले थियरी की नौलेज आवश्यक होती
है खाना कैसे बनाया जाता है रसगुल्ला कैसे बनता है पहले थियरी समझोगे नहीं तो अनेक
बंद करोगे चीनी की जगह नमक डाल दोगे साइंस में आप लोग देखते हैं संसार में बिना
थियरी के कोई कुछ नहीं रिसर्च कर सकता तो ये तत्वज्ञान पहला गुरु करता है फिर जब
हम चले अब भी भगवान काम हमारे नहीं आ रहा है हम चले कुछ दूर गए फिर अर्चन गयी
प्रबल गई कौन हल करे भगवान तो आयेंगे नहीं हल करने फिर गुरु के पास गये उसने वो
समस्या हल की नहीं तो होता क्या है जैसे हम आगे बढ़ते हैं साधना में तो कभी कभी
इतना आनंद आता है कि लगता है कि साक्षात दर्शन हो गए भगवान के और वो मूर्छित हो
जाता है आनंद में ध्यान करते करते वो साक्षात नहीं है अभी लेकिन रूपध्यान करते
करते और भगवान की सब शक्तियों का उसमे अध्याहार करते करते कभी कभी ऐसी अवस्था आ
जाती है तो समझ लेता है भगवत प्राप्त हो गई और फिर उसका अहंकार हो जाता है क्यूंकि
वास्तव भगवत प्राप्ति नहीं है दर्शन भास कहते हैं उसको और इसलिए माया जाती नहीं
इसलिए वो अहंकार और बढ़ जाता है और वह फिर संसार में मर जाता है तो हर जगह गुरु की
आवश्यकता है और हमको उसी के पास जाना पड़ता है ये समस्या आई अब क्या करें अरे
संसारी मामलों में भी यही करते हैं हम लोग आप लोगों ने कितने प्रश्न किए अपने टीचर
से तब काबिल बने और फिर जब अंत करण बिल्कुल शुद्ध हो गया भगवान के लिए दर्शन के
लिए प्रेम के लिए आंसू बहाते बहाते जब बिल्कुल शुद्ध हो गया अंत करण संसार निकल
गया किसी का अटाइटमें्ट नहीं है कुछ मिले कुछ छिने बराबर कोई मरे कोई पैदा हो
बराबर अपजस हो यह बराबर जब यहाँ पहुँच गया तो अंतःकरण शुद्धि होने से तो काम नहीं
बन जाएगा अंत करण को इंद्रियों को दिव्य बनाना पड़ेगा तब तो दिव्य भगवान के दर्शन
होंगे अंत करण शुद्ध हो गया मान लिया लेकिन अंत करण शुद्धि से बर्तन नहीं बना भी
वो प्राकृत ही है उसका गोबर गणेश समाप्त हो गया ठीक है कचरा कूड़ा निकल गया लेकिन
वो हैं तो प्राकृत तो वो गुरु ही भगवान की दी हुई शक्ति है गुरु के पास स्वरूप
शक्ति वो देता है उस शरणागत शिष्य को तब उसके अंतकरण और इंद्रियां सब दिव्य बन
जाते हैं अब वो भगवान कहीं भी बैठे हो चुप करके पुरुष बन के, स्त्री बन के, बूढ़े
बन के वो देख लेगा समझ लेगा पहचान लेगा क्योंकि उसकी दृष्टि भगवान की दृष्ट वाली
हो गई तो ये सारा काम गुरु करता है अब जब इतना सब हो गया तो भगवान आ गये सब राइन
रूम है सब में कचरा कूड़ा सब साफ हो गया है अच्छा अरे कचरा कूड़ा साहब कौन करे ये
गुरु करे गन्दगी धोवे गुरु और लाट साहब बाद में आ गए जैसे संसार में 1 बाप 1 माँ
दोनों मिल के लड़की को कितनी उसकी गंदगी होती है माँ और कितना प्रयत्न करता है पिता
पढ़ाओ लिखाओ कलावती बनाओ गुणवती बनाओ अभ्या करना चाहिए हर बाप को चिंता टेंशन तो
लड़का ढूंढो लड़का ढूंढो ढूंढे जी कहीं लड़का में खराबी है ये लड़का है बड़ा ठिगना
है ये लड़का काला काला है बेचारा बाप परेशान रहता है अगर कोई किसी लड़के ने पसंद
कर लिया इंटरव्यू में और 27 चक्कर लगा कर लड़की को ले गया उसको रुपया पैसा सब खर्च
किया बाप ने लाख करोड़ कर और फिर जब जाने लगी लड़की तो बाप रो रहा अरे तू ने ही तो
और करोड़ों रूपया खर्च किया रोता क्यों है वो है लिए रोता है लेकिन यह भी सोचता है
चलो छुट्टी मिली भले ही वह 10 दिन में लौट के आ जाए आज कल से बड़ा मजाक होता है
तलाक हो गया और विदेशों में तो खिलवाड़ है तो ये सारा काम गुरु करता है इसलिए गुरु
का भगवान से बड़ा माना गया क्योंकि हमारे काम का तो गुरु हैं भगवान तो हमारे काम
होंगे तब जब सब काम खत्म हो जाएगा इसलिए गुरु सच्चा साथी है और भगवान बने बने के
साथी है थैंक यू
